सदा कृष्णाभ्यामनमह रूप ध्यान, विज्ञान समस्त, वेदों, शास्त्रों, पुराणों आदि के
प्रमाणु द्वारा यह निर्विवाद सिद्ध सिद्धांत है कि परात पर पूर्णतम पुरुषोत्तम
ब्रह्म श्री कृष्ण के 2 ही स्वरूप हैं 1 निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म 2 सगुण
सविशेष साकार स्वरूप हैं सगुण सविशेष साकार ब्रह्म द्वेवावब्रह्मणो रूपए मूर्तन
चवा मूर्तन चौबे मूर्तन चवा मूर्त दवे व ब्रह्मण रूपे इत तोरवा 2 रूप भगमधुपदिष्त
मध्य श्री भागवत पुराण ने ब्रह्म श्री कृष्ण के 3 अभिन्न स्वरूप बताए हैं बदल
यज्ञान भगवानीतिशब्दथे भागवत अर्थात श्रीकृष्ण के 3 अभिन्न स्वरूप ब्रह्म,
परमात्मा भगवान हैं इनमें ब्रह्म पासक ज्ञानी, परमात्मा, उपासक, योगी श्री कृष्ण
उपासक भक्त हैं श्रीकृष्ण भक्ति के बिना ज्ञानी अथवा योगी की भी मुक्ति असंभव है
नमाम सादे योगो नसांख्मधर्म उद्धव भागवत भक्ति वैन भक्ति व्ययन पश्चित भक्तियाह
में गया यह भागवत भक्त्या तोन्या बिधोरजुनगीता योग, कुयोग ज्ञान, अज्ञान जहान राम
प्रेम प्रधान रामायण अस्तु ज्ञान योगादि मार्गों में अधिकारी विशेष की भी अपेक्षा
है एवं मार्ग में भी अनेक कठिनाइयाँ हैं फल में भी रसबयलक्षणका, महान अंतर है जबकि
भक्ति मार्ग में सभी अधिकारी हैं सर्वे धिकारिनोंयत्रहरि भक्त यथा नृप
pdnपुराणmaaसत्रिों बस्या पिजांतपरंगतिगीता पुरुष नपुंसक नारिन सर्व भाव बज कपट
रामायण पुनष्च भक्ति मार्ग में साधनावस्था में भी कठिनाई नहीं है स्वाद चो
पतितमकथंचमृदसनि विष्टा भागवत अनन्या व हम गीता नमे भक्त का प्रणश्तगीता फल में भी
विशेष वैलक्षण का अंतर है अर्थात जो ज्ञानी या योगी आदि भक्ति की कृपा से अपने
मार्ग के चरम लक्ष्य पर पहुँच जाते हैं वे भी सगुण, साकार, आनंदकंद, बरदेंदरनंदन
के सुंदर जुममधुर्जसवगंज, सुधा, सर पर अपना वह प्राप्त लक्ष्य न्यौछावर कर देते
हैं एवं हठात, प्रेम, रस, विभोर होकर अनंत काल तक भक्ति ही करते हैं सनकादिक जन का
अधिक सुख दिक ऐसे ही भाग्यशाली हैं आते स्रीभकृष्णभक्ति ही सर्व, सुगम, सर्वसा,
सर्व श्रेष्ठ है श्रीकृष्ण भक्ति मार्ग में सर्व प्रथम यह जानना अनिवार्य है कि
भक्ति किसको करनी है आत्मा या मन या इंद्रियों को समस्त शास्त्रों की सम्मति है कि
मन ही प्रत्येक कर्म का करता है इंद्रियादि तो सहायक उपकरण मात्र हैं
चेतखलवस्यबंधाय मुख्तय चात मनोहमतमभागवत उपासना शब्द का अर्थ है मन का श्री कृष्ण
के पास जाना दूसरा प्रश्न यह विचारणीय यह है कि भक्ति से क्या फल मिलेगा इसका
उत्तर यह है कि भक्ति का फल भरती ही है भक्त्या संज्यातयाभक्त्या साधन
सिबधिरामपघनेहु रामायण श्री कृष्ण की भक्ति करने से भक्ति मिलेगी वह भक्ति,
लादिनी, शक्ति का सारभूत तत्व है जिसके अधीन श्रीकृष्ण है किन्तु ये फल रूपा
भक्ति, गुरु, कृपा से ही प्राप्त होगी तथा प्रथम गुरु निर्दिष्ट साधना द्वारा
अंतःकरण शुद्ध करना होगा जिस साधन भक्ति के द्वारा फल रूप दिव्य भक्ति मिलेगी उसी
साधन भक्ति संबंधी रूप ध्यान, जानना सर्वप्रथम, अनिवार्य है भक्ति रे वैनम नयति
भक्ति रे वैनम पश्यत नमाम साधेतयोगोमामेउजे प्रपद्यते बारी मथेबरुहुईगृतपुनष
ज्ञान, योगादि मार्गों में अधिकारी विशेष बनने की अपेक्षा है यथा निर्बिण्नाराम
ज्ञान, योग भागवत भक्ति मार्ग में तो जीव मात्र अधिकारी है सर्वे धिकारिनोयत्र माम
हि पार्थ व्यपात पुरुष नपुंसक नारि नर जीव चराचर को अर्थात निराकार ब्रह्म पासक
ज्ञान, मार्गी को साधन के पुष्ट संपन्न बनने पर ही उस मार्ग में प्रवेश मिलेगा
जबकि भक्ति मार्ग में प्राणी मात्र पूर्ण अधिकारी है ज्ञानादि मार्ग की साधनावस्था
में भी बार बार पतन की संभावना है यथा यह नेरविंदामुक्तम ज्ञान कपल कृपाण की धारा
भक्ति मार्ग की साधनावस्था में तो स्वयं श्री कृष्ण शरणागत की रक्षा करते हैं यदि
साधक से प्रमाद बस कुछ अनाचार भी हो जाता है तो हृदयस् श्रीकृष्ण उसके अंत करण को
पुनः ठीक कर देते हैं स्वपादमूलमभजतप्रियस नमे भक्त प्रणश्यति अपके सुधरा चारों
ज्ञानादि मार्ग से भक्ति मार्ग के फल में भी विशेष रस, बय लक्षण का अंतर है
भावार्थ यह कि भक्ति द्वारा, भक्ति द्वारा जो ज्ञानी आज, श्री कृष्ण कृपा द्वारा
सायुज्य मुक्ति प्राप्त भी कर लेते हैं उनका वह प्राप्त ब्रह्मानंद श्रीकृष्ण के
प्रेमानंद के समक्ष नीरस ही है अतएव आत्माराम पूर्ण काम, परमनिष्काम, सनकादिक,
सुखादि भी आनंदकंद श्री कृष्ण चंद्र के अनंत सौंदरजमाधुरजसौगंज, सुधा, सार, पाकर,
सुकीय, ब्रह्मानंद, बरबस भूल जाते हैं इत्थं भूत गुण हरी अतएव श्री कृष्ण भक्ति ही
सर्वसुगम एवं सर्व श्रेष्ठ, फल दायनी है यह भी भक्ति का 1 वशिष्ट है कि वो साधन भी
है एवं सिद्धि भी है फल रूप वात नारद भक्ति सूत साधन सिर विराम पगनिहूरामायण
तात्पर कि धर्म ने अपना फल स्वर्ग दिया साथ ही धर्म मर गया ज्ञान ने अपना फल मोक्ष
दिया साथ ही ज्ञान मर गया लोग ने चित्तवृत निरोध द्वारा स्वरुप में अवस्थान किया
साथ ही योग मर गया किन्तु भक्ति ने श्रीकृष्ण भगवान को अपने बस में कर लिया एवं
स्वयं भी अनंत काल तक बनी रहेगी इसी से नारद जी ने कहा है 7 कर्मज्ञान योग
भ्योप्यधिकतरा मुक्त भी भक्ति के हेतु लालायित रहते हैं मुक्ता अबही एनम उपासते
मुक्ता अपिलिलियाविग्रहं कृत्वा अस्तु अब यह सुनिश्चित हो गया कि श्री कृष्ण भक्ति
ही करनी है किन्तु ये भक्ति किस को करनी है उत्तर सीधा सा है कि मन को ही करनी है
इंद्रियाँ हों या न हों अन्यथा तो चक्षुहीन आज को भक्ति न करने की छूट मिल जाती या
तो वे लोग हड़ताल कर देते कि मुझे बिना साधन भक्ति के ही सिद्ध भक्ति दी जाए हां
यदि इंद्रियाँ हैं तो उनको भी साथ ले लेना चाहिए इससे सुविधा रहेगी क्योंकि परां,
चखन, वितरण, स्वयंभू, भेद इंद्रियां बाह्य विषय ग्राही हैं सारांश यह निकला कि मन
को ही प्रथम 1 भक्ति करनी है तब फल रूपा दूसरी भक्ति गुरु कृपा से मिलेगी प्रथम
साधन भक्ति से पात्र तैयार होगा अर्थात अंतः करण की शुद्धि होगी अंतःकरण शुद्धि पर
ही गुरु कृपा मिलेगी भक्तियां संजा तया भक्त्या जिस साधन भक्ति द्वारा अंतःकरण
शुद्धि के पश्चात फल रूप दिव्य भक्ति मिलेगी उस साधन भक्ति संबंधी रूप ध्यान पर
विचार करना है यह सर्वाधिक विचारणीय विषय है रूप ध्यान का प्रश्न आते ही प्राय
सर्वसाधारण के मन में स्वाभाविक रूप से यह बात आती है कि संसार में तो दृष्ट
पदार्थों का ही ध्यान होता है इंद्रीय मनबुद्धि से परे, दिव्य विग्रह वाले श्री
कृष्ण का ध्यान कैसे हो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर यह है कि संसार के दृष्ट
पदार्थों का ध्यान कठिन है किन्तु श्रीकृष्ण का ध्यान अत्यंत सरल है संसार में तो
माता पिता, भ्राता, बनिता दि का 1 निश्चित रूप है ठीक उसी रूप के अनुसार ही रूप
ध्यान करना होता है थोड़ा भी अंतर होने पर वह रूप ध्यान सही नहीं माना जाएगा यह
अत्यंत कठिन है कभी कभी जुडवा बच्चों की माँ भी देख कर भी प्रत्यक्ष दोनों को नहीं
पहचानती किन्तु श्रीकृष्ण के रूप ध्यान में अत्यंत सरलता इसलिए है उन्होंने अपना
कोई रूप नियत ही नहीं किया है साधक को जो भी रूप सर्वाधिक प्रिय लगे वही रूप मन से
बना ले इतना ही नहीं वरन बार बार रूप का भिन्न भिन्न परिवर्तन भी करता रहे तथा इसी
प्रकार उनके श्रृंगार आदि भी स्वेक्षानुसार ही बनाता जाए उनकी लीलाएं भी मन की
रुचि के अनुसार बनाता जाए तात्पर ये कि उनके नाम रूप गुण, लीला, दी, अनंत है अनंत
नाम रूपाय अत साधक इस विषय में स्वतंत्र है अकारण करुण श्रीकृष्ण की करुणा का यह
संविधान है कि साधक चाहे जैसा रूप मान ले किन्तु मैं सबको अपना वही दिव्यदर्शन
दूंगा जो ब्रह्मा, शंकर अथवा अपनी आत्मा वृषभानु, नंदनी श्री राधा जी को देता हूँ
तम यथा यथो पासते वेद यदयदधियाभागवत पुन 1 प्रश्न जनसाधारण के मस्तिष्क में उठता
है की हमारा मन तो प्राकृत है एवं श्री कृष्ण का मंगल में विग्रह तो दिव्य छिने है
अत हमारे मन का बनाया हुआ रूप ध्यान प्राकृत ही होगा यह सत्य है किन्तु साधना
द्वारा साधक जोजो भक्ति की दिशा में आगे बढ़ता जायेगा त्यौत्योवेही करुणा वरुणा ले
श्री कृष्ण अपनी कृपा से उस मन में स्वरूप शक्ति प्रदान करते जाएंगे उस स्वरूप
शक्ति द्वारा मन का प्राकृत पन मिटता जाएगा और भक्ति की पराकाश पर, पहुंचने, पर मन
पूर्ण दिव्यता प्राप्त कर लेगा इतना ही नहीं मन के अतिरिक्त इंद्रियों को भी
विवशक्ति मिल जाएगी इसी आधार पर ही तो अनाधिकाल से अब तक सबको भगवतदर्शन हुआ अब यह
सिद्ध हो गया कि सभी रूप ध्यान बिना प्रयास कर सकते हैं 1 बात यह भी समझ लेना है
गोलोक में श्री कृष्ण नित्य किशोर ही माने जाते हैं अर्थात उनकी आयु सदा 16 वर्ष
की ही रहती है जबकि ब्रिज में नवजात शिशु से लेकर 16 वर्ष तक की आयु मानी जाती है
अत 16 वर्ष की आयु परिजन का ही रूप ध्यान सास्त सम्मत है किन्तु इसका तात पर भी यह
नहीं है कि उनका वृद्ध रूप का ध्यान नहीं हो सकता या वे वृद्ध नहीं बन सकते वेद
कहता है जीरो दंडेनबंचसथरवेद आप चाहे जिस अवस्था का रूप बनावे किन्तु उस रूप वाले
अपने इष्ट को सदा सर्वत्र अपने साथ माने कभी भी स्वयं को अकेला न रहने दे जैसे
अपनी आत्मा को सदा सर्वत्र मानते हैं वैसे ही अपने सरन को भी माने जैसे आपके शरीर
की आत्मा आप हैं वैसे ही आपकी आत्मा की आत्मा भी परमात्मा श्री कृष्ण हैं और वे
सदा आपकी आत्मा में ही रहते भी हैं यह आत्मनतिष्ठाथीबेद अब वेदांत सिद्धांत के
अनुसार कुछ नियम बताने जा रहे हैं जिनके पालन से साधना में विशेष लाभ होगा पहला
आसीनस्ंभवात श्री कृष्ण का रूप ध्यान बैठ कर ही करना चाहिए यदि चलते, फिरते या
अन्य कार्य करते हुए रूपध्यान की चिंता करेंगे तो ठीक ठीक रूप ध्यान भी न बन सकेगा
एवं वह कार्य भी ठीक ठीक न हो सकेगा रूपध्यान परिपक्व हो जाने पर तो सदा एवं
सर्वत्र स्वयं होता जाएगा फिर तो आपको प्रयास भी करना पड़ेगा दूसरा, ध्यान नाम, रूप
लीला गुणादि के संतन के पूर्व एकांत में सावधान होकर बैठना चाहिए फिर मन से ये
सोचना है कि हम उनके दास या सखा या माता पिता या प्रेयसी है अपना शरीर मन से ही
बनाना चाहिए ब्रैकेट में यदि पुरुष माधुर्जभाव का उपासक है अर्थात स्वयं को 16
वर्ष की रूप एवं श्रृंगार से युक्त प्रेयसी बनाना चाहिए फिर अपने प्रेमास्पद का मन
से ही मन भाया रूप बनाना चाहिए एवं मन भाया श्रंगार आदी करना चाहिए मन भाई लीलाएं
भी बनानी चाहिए किन्तु यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि भाव निष्काम ही रहे सुंदर रूप
एवं श्रृंगार भी इसीलिए बनाना है कि वे मेरी ओर देखें छेडछाड करें एवं मुझसे उनको
सुख मिले नंबर 3 अचलत्पंचापक रूप ध्यान करते समय नेत्र बंद कर लेना चाहिए एवं
निश्चल कमर सीधी करके बैठना चाहिए अन्यथा पुराने अभ्यास के कारण मन अपनी मनमानी
करेगा परिणाम स्वरूप मन लेटने को विवश करेगा फिर तो निद्रा देवी की गोद में पहुँच
जाएगी नंबर 4 यत्र काग्रता तत्रा विशेषत इस प्रकार एकांत में सावधान हो कर
रूपध्यान करते हुए साधना करनी है भक्ति की साधना में किसी स्थान या काल विशेष का
नियम नहीं है न देश नियम स्तस्मेंट किसी भी स्थान में, चाहे वो, क, इतना ही,
बहिरंग, अपवित्र हो, बैठ कर कभी भी साधना कर सकते हो ये सदा स्मरण रहे कि वे
सर्वत्र हैं बासुदेव सर्वमत, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना अतएव उपरयुक्त, वेदांत,
वर्णित एकांत साधना के अतिरिक्त भी सदा, सर्वत्र यह निश्चय करते रहना चाहिए कि वे
सर्वत्र हैं एवं मेरे प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट कर रहे हैं यदि
मुझसे कोई अपराध हो गया तो उनकी कृपा का लाभ न मिल सकेगा यह भी विश्वास सदा दृढ़
करते रहना है वे ही मेरे रक्षक है अन्यथा तो 1 क्षण को भी मेरा जीवन ही न रहे यह
भी अभ्यास करना है कि हम जो भी कार्य करें, उन्हीं की सेवा के निमित करें खाना
पीना, सोना सभी कुछ उनके निमित करना सीखें सोना इसलिए आवश्यक माने के शरीर स्वस्थ
रहेगा तो उनकी भक्ति कर सकेंगे अपने सुख की कामना मिटाते रहे ये निरंतर करना है
रूप ध्यान 2 प्रकार से करना चाहिए मिलन का रूप ध्यान इस रूप ध्यान में अपने सेव्य,
श्यामा, श्याम या किसी 1 को अपने सामने खड़ा करो या हृदयाग में खड़ा करो या गोलोक
में खड़ा करो फिर उनके सौंदर् माधुर को देख, देख कर विभोर हो जाओ उनके नाना प्रकार
के श्रृंगार, करो वे तुम्हारी ओर देख रहे हैं तुम भी देखो वो कुछ कह रहे हैं या
मुरली बजा रहे हैं ध्यान देकर, सुनो वे अपनी विशाल बाहों को फैला कर तुम्हारा
आलिंगन करना चाहते हैं अतः अपने मानसिक सूस्मदेह से तुम भी दौड़ कर, आलिंगन करो
आदि उनके साथ नाना प्रकार की मनभाई क्रीडा करो किन्तु सदा सतर्क रहो, कि अपने सुख
की कामना न होने पाये ये सब उनके सुख के हेतु ही कर रहे हैं विरह का रूप ध्यान
पूर्व की भाति जुगल सरकार को अपने सामने खड़ा करो एवं उनसे रोक कर कहो कि मैं अनंत
जन्मों का पापात्मा हूँ किन्तु हूँ तो आपका ही आप तो पतित पावन हैं दीन बंधु हैं
अत मुझे अपना बना लीजिए अपना दिव्य दर्शन, दि, दिव्य, ब्रा, स्पर्श, दिव्य, प्रेम,
दीजिए ये सब मैं सेवा कामना से ही मांग रहा हूँ हाय मैं इतना पतित हूँ कि स्वयं को
ठीक ठीक पतित भी नहीं मानता अन्यथा तुम तो पतित पावन हो ही ऐसी कृपा कीजिए प्रभु
कि मैं अहंकार त्याग कर दीन भाव युक्त हो कर क्षमा मांग सकूं हे नाथ यह दृढ़
विश्वास है कि आपके द्वार से कोई निराश नहीं गया क्योंकि आप साधन हीन के ही हो आप
अकिंचन के ही सर्वस्व हो आदि मिलन के रूप ध्यान से विर का रूप ध्यान श्रेष्ठतर है
किन्तु जब इस विरह के ध्यान से थक जाओ तो पुनः मिलन का ध्यान बनाओ पुनह विरह का
ध्यान बनाओ इस प्रकार बदल, बदल कर, रूप ध्यान करते रहो उनकी परम, मंगलमय, लीलाएँ
बनाओ उनके अनंत, कल्याण, गुणगण, गाओ, तात, पर, जी की मन को उन्हीं में सदा लगाते
रहो मन खाली न रहने पाए अन्यथा अपने पुराने स्थान पर ही सीधे पहुँच जाएगा यदि
कदाचित संसार में चला भी जाए तो क्रोध न करो वरन संसार में जहाँ भी जाए वहीं
त्रिभंगी लाल को खड़ा कर 2 बस लज्जा बस मन वहां से हट जाएगा प्रमुख लक्ष्य यही रखो
कि उनसे इसी जन्म में नहीं नहीं, इसी वर्ष नहीं नहीं आज ही अभी मिलना है इस प्रकार
परम, व्याकुलता बढ़ाते हुए तुम्हारी यह स्थिति हो जाए कि युगाहतनमेशणअर्थात अपने
प्राण बल्लभ से मिले बिना 1 क्षण भी युग के समान प्रतीत हो उनके मधुर मिलन की
व्याकुलता में सदा आँखों से आंसुओं की धार बहती रहे उनके अतिरिक्त सारा संसार 0 सा
प्रतीत होने लगे यही भक्ति की साधना की चरम सीमा है इस अवस्था में प्रमुख भूमिका
सत्संग की होती है अर्थात अपने गुरुमुख से श्यामा, श्याम का नाम, गुणादिमाहात्न,
सुनो एवं उनकी सेवा द्वारा अंत करण को दुध गति से शुद्ध करो यह भी ध्यान रहे कि इस
विरहावस्था में अहंकार न आये सदा यही सोचो कि मैं, इष्ट एवं में मेरे इष्ट एवं
गुरु कितने कृपालु हैं यह उनकी ही कृपा का फल है अब शास्त्रीय रूप ध्यान बताया
जाएगा आनन्दकंद सच्चिदानंद श्रीकृष्ण चंद्र के दिव्य मंगल में विग्रह का अनंत
सौंदर्ज माधुरजनिरूपण तो स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं कर सकते इसका प्रत्यक्ष प्रमाण
यही है कि वो स्वयं भी अपने सौंदर्ज पर मोहित हो जाते हैं श्री कृष्ण के अन्य
अवतार को स्वजन मोहन हैं किन्तु श्री कृष्ण को स्व मनमोहन हैं विस्मापन स्वस्थ्य
भागवत भोकतमकामरधिकेव रत्नस्थलेजानूचारा इत्यादि फिर भला अन्य कौन ऐसी शक्ति है जो
उनके स्वरूप में न हो जाए और जब इंद्रीय मनबुद्धि ही उस सन्दर सुधा माधुरी में डूब
गए तो कौन कब कहाँ कैसे उसका निरूपण करे ओह सौंदर्य तो अनदिरबचिनीय कहा जायेगा मुह
का सादत नारद भक्त हैं कुछ अंश में उनकी ह्लादिनी शक्ति, स्वरूपा, राधा, जी एवं
उनकी स्वरूपभूता ब्रजांगनाएं, अनुभव करती हैं किन्तु ये अनुभव शब्दों द्वारा
निरूपित नहीं हो सकता गिरा अन्न नैनबिनुबानी फिर भी सभी दशकों ने जीवों के कल्याण
के हेतु माइक उदाहरणों द्वारा कुछ अंश में निरूपण किया ही है तदप कहें बिनुराहान
कोई इसी आधार पर 1 शुष्क हृदय वाला मैं भी कुछ असफल प्रयास करने जा रहा हूँ यदि
किसी साधक का अपनी साधना में थोड़ा भी लाभ हो जायेगा तो मैं स्वयं को महान पंडित
मानूंगा एवं श्रीकृष्ण से ये कह सकूंगा कि हमारे संसार में एजेंट होते हैं उनको
पारिश्रमिक मिलता है किन्तु मुझे पारिश्रमिक नहीं चाहिए बस इसी निष्काम भावना को
बनाए रखा जाए हम प्रथम ही बता चुके हैं कि माया बद्धजीव तो माइक जगत के ही समस्त
सौंदर् याद से अनिभिज्ञ फिर वो दिव्य चिन में कल्पना कैसे कर सकता है फिर यदि
संपूर्ण, मृत्यु लोक का सौंदर्य अनुभव किसी को हो भी जाए तो स्वर्ग के सौंदर्य के
समक्ष ये मृत्यलोकीयपूर्ण अर्थात मृत्यु लोक का समस्त सौंदर्य एकत्र होकर सौंदर्य
वैसा ही सिद्ध होगा जैसे मृत लोकीय विश्व सुंदरी के समक्ष 1 घोर कुरूपा सूरी फिर
स्वर्ग लोक के रति एवं कामदेव का सौंदर्य भी जहाँ नगण्य हो अर्थात कामदेव तो
ब्रजांगनाओं के सौंदर्य से ही मूर्छित हो जाता है वो श्यामा श्याम के सौंदर्य सार
रस को कैसे सहन कर सकता है भावार्थ कि वे अनंत कंदर पर प्रदन हैं उनकी दिव सुंदरता
के 1 अंश से तो सुंदरता की सुंदरता रहती है अतएव जो साधक जितनी मात्रा की सुंदरता
की कल्पना कर सकता हो, उसका अनंत गुना करके, सौंदर्य, साधना करते करते जैसे जैसे
अंत करण शुद्ध होगा, वैसे वैसे, भगवत कृपा से उसके मन उच्चत उच्च रूपध्यान बनते
जायेंगे और इसी कोटि क्रम से 1 दिन दविभरदर्शन प्राप्त हो जाएगा मेरा बताया हुआ
ध्यान शास्त्रीय है अनंत कोटि कंदर कमनीय मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चिन
में देह के की उपमा प्रमुख रूप से 3 ही पदार्थों से दी जाती है रंग बता रहे हैं
इंद्रनील मणि दूसरा नील कमल तीसरा, नील जलधर इन तीनों में अपनी अपनी कुछ भिन्न
भिन्न विशेषताएं हैं अतएव इन तीनों की उन समस्त विशेषताओं का मिश्रण करके ही उनका
दिव्य देह बनाना श्रेष्ठ होगा यथा इंद्र नील मणि में नीला रंग है, चिकनाई है, चमक
है नील कमल में नीला रंग है, कोमलता है, सुगंधी है नील जलधर में नीला रंग है तथा
शीतलता है, तापहारिता है इन तीनों की इन 33 विशेषताओं को इकट्ठा करके उसका अनंत
गुना करो बस वैसा नील कलेवर मन से बना लो वैसे 1 साधन और भी है अलसी के फूल पर
प्रातकालीन सूर्यकिरण से रंजित रंग का भी अनंत गुणा करके श्याम सुंदर का देह बना
सकते हो आनन्द सिंधु बलदेव बंधु श्री कृष्ण के नीले शरीर के किसी 1 रोम को भी यदि
अमलात्मा परमहंस भी देख ले तो अपनी निर्विकल्प समाधि को निछावर कर दें एवं रस में
सराबोर हो जाए यशोदानंदन श्री कृष्ण का मुख्य गोल है अब मुख्य का वर्णन होगा एवं
अनंत चन्द्रमा के समान आकर्षक क्रांति है जब वे हंसते हैं तब उनके दाडिम, बीज,
सरीखे, श्वेत रंग के दांतों की दीप्ति, उनके अरूण अधरों की अरुण दीप्ति से मिलकर
वक्षस्थल पर हार सा बना देती है वक्षस्थल के नीले रंग का प्रकाश भी ऊपर आने की
चिंता करता है इस प्रकार दांतों की श्वेतिमा एवं अधरों की लालिमा तथा वक्षस्थल की
नीलिमा मिलकर त्रिवेणी का सा दृश्य उपस्थित कर देते हैं उधर विशाल भाल पर नाना
दिव्य चिन्मय मणियों से अलंकृत सुबर्ण का मुकुट है जो नाना रंगों के रंग बिखेर रहा
है उसी हाटक मुकुट में नाना रंग की मोतियों की लडियाँ भी अपनी चमक से मुकुट की
शोभा में 4 चांद लगा रही है फिर उसी मुकट मुकुट में खुशी मोर पंखी की छटा तो
निराली ही है इस मुकुट की बहुरंगी चमक मुखमंडल पर पढ़ कर विचित्र दृश्य उपस्थित कर
रही है पुनः नीले युगल, करणों के सुवर्ण, कुंडल नाना रत्नों से जटित होने के कारण
कपोल पर मुकुट जन नाना रंगों से मिलकर चमचमा रहे हैं मानो मुकुट एवं कुंडल होड़
लगाकर नीले गोल, कपोलों पर नाना रंगों की बौछार कर रहे हैं एवं अपने अपने रंगों को
ही सर्बों पर रखना चाहते हैं इसी होड़ के साथ ही सुख को लज्जित करने वाली नासिका का
मुक्ताहल भी अपना प्रकाश मुकुट एवं कुंडल के रंगों पर डाल रहा है इधर उनके नीले
गालों का रंग भी सब रंगों का भेदन करके ऊपर आना चाहता है इन रंगों का झिलमिलाता
दृश्य अनूठा है सारांश यह कि मुखमंडल के ऊपर मुखमंडल की ही नीली चमक हैं फिर
मुकुट, सम्बंधी, मणियों, मोतियों आदि की चमक है फिर जुगल कुंडलस्थ नाना रत्नों की
चमक है फिर नासिका में झूमती हुई मुक्ता हल्की चमक हैं ये सब मिलकर होल, पूर्वक
अद्भुत चमक का चमत्कार प्रदर्शित कर रही है नीले रंग के विशाल भाल पर तिलक की शोभा
और ही विलक्षण हैं मानो बिजली की 2 लकीरें आकर स्थिर हो गई है उनकी चमक पर भी
मुकुट की बहुरंगी चमक पड़ रही है फिर नीले ललाट की चमक भी उनमें सम्मिलित हो कर
समस्त चमक समुदाय का तांडो नृत्य हो रहा है यह आश्चर्य न कीजिये कि चपला तो अस्थिर
है उनके हृदय में साक्षात चपला लक्ष्मी भी अचला बनी हुई है नंदनंदन नयनार बिंद का
परमानंद तो वृषभानु, नंदिनी के नयनार बिंद ही जानते हैं उनमें कैसा, अद्भुत एवं
अनिरबचनीय प्रेम रस तप्रोत हैं यह जानने के हेतु सनकादिक अमलात्मा परमहंस, जन,
काली घुंघराली, अलूपों के स्वरूप में बार बार ऊपर से नीचे आते हैं एवं उस रस में
प्रमत्त हो कर पुनः ऊपर चले जाते है लताएं झूमती हैं ये नेत्र कान तक बड़े बड़े हैं
उनमें 3 रंगों की त्रिवेणी रसिकों के रोम रोम में रस उड़ेलती रहती है श्वेतिमा
अरुणिमा मध्य में श्यामता का सुंदर संगम सा है नेत्रों के अगाध प्रेमानंद में
बरजांगनाएं सदा को न डूब जाए अतएव नील की पलकें बार बार संयोग, वियोग के दिव्य,
विषा, मृतारणोंमें, डुबोती एवं पुनः नवायमांगरस प्रदान करती है पलकों के ऊपर टेढ़ी
अतपतिभहेतोधनुषभाण का काम करती है उन पर मुकुट की बहुरंगी किरणें अपना पृथक ही
सौरस् बरसा रही है भृकुटि एवं पलक तथा नयनार बिंद का सौरस् तब तो ब्रह्मांड प्रलय,
करता भूत भावन, भगवान शंकर से भी असह्य हो जाता है जब नयना भिराम श्याम सुंदर मन
मंद मुस्कुरा कर तिरछे नयनों से कटाक्षपात करते उन्ही नेत्रों का यह कमाल है कि
उमापति होकर भी भगवान शंकर अर्धनारी नटेश्वर बने एवं महाराज का वो रस प्राप्त किया
जो हृदयस् महालक्ष्मी को भी नहीं प्राप्त हो सका नायम शियोंग इस मुखार बिंद के
समस्त, अंगों एवं आभूषणों से मुखमंडल चमचमा रहा है इस मुख मंडल के जिस भाग को भी
जो भाग्यशाली देखता है उसे वही भाग सरस तर लगता है पुनः जिस भाग को देखता है वह
प्रथम दृष्ट भाग से भी अधिक सरस लगता है पुनः 1 ही भाग को भी रसिक जितनी बार देखता
है उसे उतनी ही बार विशेष विशेष विलक्षण रस की अनुभूति होती है 1 बात सदा ध्यान
में रखना है कि श्यामा श्याम के समस्त आभूषण दिव्य ही नहीं हैं वरन चैतन्य भी हैं
इन दिव्य आभूषणों का रहस्य केवल वे ही जानते हैं सच तो यह है कि उनकी समस्त
सामग्री ही वे ही स्वयं हैं अतएव प्रत्येक अंग अथवा आभूषण उनके समान ही सौंदर्य
माधुर्य सौरस्य की वर्षा करते रहते हैं इत्तमभूतगुणोहरी श्री कृष्ण के नीले रंग के
सुंदर सुडौल कंधे सिंह के कंधे को भी लज्जित कर रहे हैं उस विशाल कंध के निम्न भाग
में नील कंठ हैं जिसमें चमचमाती कौस्तुभ मणि, सुशोभित है कंठ में ही नाना रंग के
रंग बिरंगे, नाना रत्नों, मणियों, मोतियों के हार लहराते हुए अपने अपने विविध
प्रकाश फैला रहे हैं उनमें कोई रत्न, खचित, मणि, मुक्ता हर कंठ तक ही शोभायमान है
कोई वक्षस्थल तक है, कोई कटितट परियन्त है और कोई कोई हार पादाम बुझ तक हैं उधर,
गुंजमालाअपनी, चमक से और ही चमचमाहट की वृद्धि कर रही है बीच में बनमाला तुलसी,
प्लस, कुंद प्लस, मंदार प्लस, पारिजात, प्लस, कमल अपनी दिब् सुगंधी से अद्भुत
सुगंध बिखेर रही हैं सभी अलौकिक सुगंधी सुगंधियाँ परस्पर होड़ सी लगाए हुए हैं
ब्रजेंद्र, नंदन के दिव्य मंगल में विग्रह पर कुमकुम मिश्रित, दिव्य हरि चंदन का
सुगंधित लेप है इस विचित्र सुगंधि के अतिरिक्त उनके नीले देह की सुगंध तथा नाना
पुष्प मालाओं की सुगंध मिलकर 1 अद्भुत निश्चित सुगंध फैला रहे हैं जिनका वास्तविक
सौगंध्य नुभव ब्रजांगनाओं को निरंतर मिलता है ऊपर युक्त, समस्त, दिव्य, सुगंधी को
शास्त्रों में अष्ट सौगंध कहा जाता है अर्थात ये सब 8 प्रकार की बन जाती है नंबर 1
श्री कृष्ण के मुखार बिंद की दिव्य सुगंध नंबर 2 सर्वांग लेपित दिव्य हरि चंदन की
सुगंध नंबर 3 कुमकुम की भीनी भीनी दिव्य सुगंध नंबर 4 बनमाला में गुथी तुलसी की
दिव्य सुगंध नंबर 5 अन्य वन्य पुष्पों की माला की सुगंधी नंबर 6 हरिचन्दन एवं कुंभ
कुंभ की मिश्तृत सुगंधी नंबर 7 हरिचन्दन प्लस कुं, कुं प्लस, अन्य मालाओं की
मिश्तृत सुगंधी नंबर 8 मुखार बिंद की दिव्य सुगंध एवं अन्य समस्त निश्चित सुगंध
ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण की आत्मा विषुधानुनंदनी श्री राधा जी की भी 16 श्रृंगार
से युक्त दिव्यातिदिव्य 8 प्रकार की अष्ट सौगंध है जुगल सरकार के विविध अष्ट सुगंध
मिल कर 1 अद्भुत सुगंध माधुर सुधा की वर्षा कर रहे हैं मेरी राय में इस जुगल
निश्तित अस्त सौगंध को नवम सुगंध कहना समीचीन होगा श्री कृष्ण की सुडौल गोल, सुंदर
चढ़ाव उतार युक्त दिव्य उज्ज्वल नील भुजाओं पर भी अन्य दिव्यांगों की भाति कुमकुम
मिश्रित हरि चंदन का लेप है फिर उन भुजाओं पर उज्ज्वल, सुबर्ण, कंकड़ों एवं रत्न
जटित उभय बाजू बंदों की उज्ज्वल पीतिमा भी विलक्षण चमक फैला रही है करतल की कमल से
कोमल लालिमा करतल की कमल से कोमल लालिमा महामुनिंद्रों के मन को भी बरबस विभोर कर
देती हैं जब इन कोमल अरुण करतलों में मुरली लेकर खड़े हो जाते हैं तो कौन विदेह,
पुनः सदेह न हो जाएगा और यदि इन्ही कर कमलों में मुरली लेकर त्रिभंगी लाल की झाकी
में मुख से मुरली बजाते हैं तब तो बस मानो अनंत ब्रह्मानंद सिमित कर उनके चरण
कमलों में लौटने लगता है वैसे तो रचकों के सिद्धांत से उनके 2 ही भुजाएं हैं
यत्रावतीरणम श्री कृष्ण, विष्णु, पुराण, गुण, परम, ब्रह्म, मनुष्य लिंगम भागवत,
दिविज, ज्ञान, मुद्रा, गोपाल तापनियोपरिषद, किन्तु शांत भाव के उपासकों के हेतु वे
4 भुजाओं के भी बन जाते हैं जिनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म, धारण किए रहते उज्ज्वल
नील वक्षस्थल पर 2 रोम, राज्य बायें एवं दाहिने शोभित हैं जिनको बामाबरत एवं
दक्षिणा बर्त कहा जाता है दक्षिणा बरत रोम राज तो श्री भक्त चिन्ह है एवं बामा बरत
रोम राज महालक्ष्मी का निवास है इन दोनों के मध्य में विप्र प्रवर भृगु चिन्न हैं
वक्ष स्थल पर ही बाये कंधे के ऊपर से दाहिने कंधे के नीचे कटी तट, तक सुबरन प्रभाव
यज्ञोपवीत धारण किए हैं प्रत्येक श्रंगार दूसरे श्रंगार से मिलकर नवीन, नवीन
श्रंगार उत्पन्न कर देता है सम्पूर्ण श्रृंगार का अवलोकन सहसा हो ही नहीं सकता
क्योंकि 1 ही रूप या श्रृंगार को देखकर आत्माराम, पूर्ण काम, अमलात्मा परमहंस भी
अपनी निर्गुण विशेष, निर्विकल्प, समाधि, भुला, कर, हर श्याम सुंदर कह कर, धराशाई
हो जाते हैं श्याम सुंदर की सुन्दर सुगढ़ कमर में झीनी झीनी काछनी है जो पीताम्बर
के ऊपर चित्ताकर्षक ढंग से बंधी है इसके अतिरिक्त कट कट पर ही नाना रत्नों से
युक्त सुगढ़ की करधनी है जिसकी मधुरातिमधुर मनोहारिणी ध्वनी से महायोगींद्रों का
नाद नाद अमूल विलीन हो जाता है उस करधनी एवं रत्नों की दीप्ति तथा नीचे से नील रंग
की दीप्ति मिलकर अद्भुत रंगों का सम्मिष्रण कर रही है राधा रमण का संपूर्ण पाद,
युगल, कुंकुम एवं दिव्य कस्तूरी से लेपित है ऊरू एवं जघन प्रांत की नीलिमा एवं
पीताम्बर की पीतिमा का मनोहर संगम है बस देखते ही बनता है विशाल कंधों से चरण
पर्यंत झूमता हुआ दुकूल जिसकी कोरों में नाना रत्न जड़े हैं वे और भी 4 चांद लगा
रहे हैं नीचे के चरण बिंदों का तो कहना ही क्या है इन चरणों पर तो समस्त रसिक
समुदाय अनंत प्राण निछावर कर देता है इन चरण कमलों में नाना रंग, बिरंगे, रत्नों
से जटित सुबर्ण की पायल की दीप को अबर्णनी है फिर उस नूपुर की झनकार तो रुद्राणी,
ब्रह्माणी, इंद्राणी के मन में भी दिबविकार उत्पन्न कर देती हैं पुनः उन चरण कमलों
की कोमलता को अचिंत हैं अनंत कोटि ब्रह्माण्डों में जितनी भी कोमलता है उसे इकट्ठा
कर लो फिर उसका अनंत गुना करो तब वह कोमलता महालक्ष्मी के दिव्य देह की होगी उन
महालक्ष्मी की कोमलता भी श्याम सुंदर के चरण कमलों की कोमलता के समक्ष तुच्छ है
तभी तो महालक्ष्मी अत्यंत भयभीत हो कर धीरे धीरे श्याम सुंदर के चरणों को दबाती
हैं श्याम सुंदर के चरण कमलों की 10 नखमणचं्द्रिकाओं की चारु चन्द्रिका अपनी चमक
से युक्त मुक्त को भी प्रेम बद्ध कर देती हैं मानों 1 10 रुद्र ही रूप धारण करके
उपासना कर रहे हैं अर्थात 10 रुद्र, 10 नखमणचंद्रिका, 1 रुद्र स्वयं देखने वाले
शंकर जी इस उपमा से यह अर्थ न लगा लेना कि शंकर जी निम्न कक्षा के हैं वो तो श्री
कृष्ण के ही अभिन्न स्वरुप हैं अयोध्या में पौराणिक बनकर जब भगवान शंकर ने राम
भद्र को शिव तत्व सुनाया था तब श्री राघवेंद्र सरकार तो शिव बन गए एवं भगवान शंकर
राघवेन्द्र सरकार बन गए यह सब लीला वैलक्षण है हां तो उन नखों के पास एवं अग्रभाग
में मनोहारिणी अरुणिमा है ऊपर नीलिमा है ही पाद नखों में श्वेतिमा है ही इस प्रकार
यहाँ भी 3 रंगों की त्रिवेणी संगम है इन्ही चरणा बिंदु पर रखी हुई तुलसी मकरंद
वायु का इतना बड़ा चमत्कार हुआ था कि निर्ग्रंथ मुखमलात्मापरसनकादकों ने अपनी
निर्विकल्प समाधि भुला कर वरदान मांगा था कि मुझे नरक में वास दे 2 मेरा मन भ्रमर
बन कर आपके ही चरणों में सदा अनुरक्त रहे तस्यारबिंदआमंभवा जब चरार बिंदु पर
विराजमान तुलसी मकरंद वायु का इतना बड़ा कमाल हो गया तो चरणारविंद का कमाल तो महान
योगींद्र मुरंद्र इन्हीं चरण कमलों में ही अपना सर्वस् निछावर करते हैं नन्दनन्दन
के पादार बिंद के तलुओं में नाना दिव्य चक्रादि के चिन्ह भी हैं विष्णु पुराण के
अनुसार ऐसे पंद्रह चिन्न हैं जिनका रहस्य अज्ञात है यद्यपि आचार्य प्रो प्रवरों ने
अपनी अपनी सदसदविवेक बुद्धि से प्रथक प्रथक रहस्य उद्घाटन किए हैं भक्त को तो उनके
दिदर्शनजनजनन आनंद से ही ताक पर है रहस्यों से तो वे करोड़ों कोश दूर रहते हैं 1 आम
के बाग में 2 व्यक्ति गए 1 ने आम मांग कर खाया दूसरे ने तर्क द्वारा यह जानना चाहा
की आम की उत्पत्ति कैसे हुई अर्थात पहले बीज था या वृक्ष था तर्क करते करते ही
उसका देहांत हो गया फिर भी कुछ निश्चय न हो सका अत तो केवल रसरूपरशकशुरोमणी से रस
ही लेता है 1 बात ध्यान में सदा, बनी रहे, के चरणों के ये दिव्य चिन्ह केवल श्री
कृष्ण कृपा प्राप्त दिव्य, दृष्टि, संपन्न, महारसिकों को ही गो चरित होते हैं अन्य
को तो अपनी अपनी माइक भावना के अनुसार ही दिखाई पड़ते हैं मल्लाना मसनी जाकी रही
भावना जैसी यही तो कारण हैं की यद्यपि सभी जीव श्री कृष्ण के अनाज सनातन अंश हैं
अतः अनंत बार अपने शरण ने श्री कृष्ण को देखा है, किन्तु अधिकारी न होने के कारण
दिव्य दर्शन से वंचित रहे हाँ यह अवश्य है कि जितनी मात्रा की जीव की भक्ति होगी
उतनी मात्रा की रसानुभूति अवश्य होगी इसमें आश्चर्य करने की गुंजाइश नहीं जितना
बड़ा घड़ा उतना ही पानी मैंने प्रयुक्त सांगो पांग रूप ध्यान निरूपण किया यद्यपि यह
मेरी साधारण बुद्धि की ही कल्पना है फिर भी शास्त्र सम्मत है अत यह आवश्यक नहीं कि
साधक इसे पूर्णतया या आंशिक रूप से स्वीकार करे बस्तुतस्तु य शास्त्रीय रूप ध्यान
1 आधार मात्र है आपको तो नित नवीन नवीन रूप ध्यान ही करना है एवं नवीन नवीन
श्रृंगार भी करना है कभी ऊपरयुक्त संपूर्ण श्रंगार करना है कभी इनमें से संक्षिप्त
करके श्रंगार करना है कभी स्वेक्षा से ही करना है वास्तव में माया बद्ध मन, सदा
परिवर्तन चाहता है अत उसी मन के अनुसार ही नाम, रूप गुण, लीला में परिवर्तन करते
रहना है शास्त्र के बंधन में ही नहीं रहना है ये केन प्रकारेन मना कृष्ण वे सहित
देखिये धन्ना जाट ने तो भल घोटने वाले पत्थर को ही भगवान मान कर भगवान को दास बना
लिया था शालीग्राम की मूर्ति भी तो गोल गोल ही होती है किन्तु भगवान तो भाव ग्राही
ही हैं अत जैसे भी मन का अनुराग हो वैसे करो मैंने 1 बार 1 घोर बन में 1 विचित्र
महात्मा को देखा तब मैं 16 वर्ष का था वो महात्मा अपनी पर्णकुटी में बैठे थे उनके
सामने 1 टूटा शीशा रखा था एवं हाथ में 1 टूटा कंघा था वे बार बार टूटे कंघे से
अपने बाल संवारते थे एवं बार बार शीशे में देखते थे फिर इधर उधर देखकर हा प्रियतम
कह कर रोने लगते थे पुनः थोड़ी ही देर में अट्टहास भी करने लगते थे विचित्र दशा थी
जब वे चेतनावस्था में आये तब मेरे पूछने पर बताया कि मेरे प्रियतम आते होंगे आते
सदा तैयार रहती हूँ फिर मुझसे चिपट कर कहने लगे तू भी तैयार रहा कर भला सोचिए यह
साधना किस ग्रंथ में लिखी है श्री कृष्ण ने जीवों को इतनी रियायतें दे रखी है कि
महा विद्वान या महामूर्ख महा सुंदर या महाकुरूप महाजन या महा दुर्जन, महा
पुण्यात्मा या महा पापात्मा सभी उनका लाभ ले सके यदि आज श्रीकृष्ण आपके ललन बनकर
अवतार ले तो आज के युग के अनुरूप ही तो श्रंगार करेंगे अर्थात पाइंट कोर्ट टाई ही
तो उनको पहनाएंगे आपको यह बोध तो होगा ही नहीं कि वो भगवान है फिर आपकी इच्छा तो
प्रधान हुई भक्त पराधीन अतएव श्रीकृष्ण का दिव्य विग्रह अथवा आयु अथवा श्रृंगार
अथवा उनका नाम अथवा गुण अथवा लीला सब कुछ आपकी रुचि पर ही निर्भर है उनके नाम में
भी वे सदा ही विद्यमान है सभी शक्तियाँ भी हैं नाम नाम कारी तथापि नाम में नामी की
पूर्ण निष्ठा प्रारंभ में नहीं हो सकती अतएव मन को लगाने का सर्वप्रमुख साधन रूप
ध्यान ही है रूप बनाने के लिए मन का प्रयोग करना ही पड़ेगा और मन के लगाव के बिना
समस्त साधना केवल इन्द्रियों का व्यायाम मात्र होगी जैसे 0 में कितनी ही संख्या से
गुणा करें उत्तर में 0 ही आएगा श्री कृष्ण की नित्य सेवा ही जीव का चरम लक्ष्य है
अबे सारांश लिखा है अतएव धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार की कामनाओं का परित्याग
करना होगा यथा भुक्ति मुक्ति स्पृहा मोक्ष भी 5 प्रकार का होता है 1 तो अद्ययित
मार्ग व, लंबी ज्ञानी का सायुजेयाकैवल्द नाम का मोक्ष है अन्य साष्टसालोकेसारूप
सामी 4 मोक्ष द्वती भक्तों का है इन चारों में द्वित रहता है किन्तु आपको इन चारों
की कामना भी छोड़नी है वास्तव में जीव तो कृष्ण् जीव शक्ति का अंश है अतएव जीव तो
श्री कृष्ण का नित्य दास है अतएव श्री कृष्ण की नित्य सेवा ही हमारा परम चरम
लक्ष्य है जो लोग इस लक्ष्य को जान चुके हैं वे भी श्री कृष्ण की 2 शर्तें नहीं
पूरी करते अतएव अनंत जन्मों की भक्ति भी लक्ष्य पर नहीं पहुँचा सकी पहली शर्त
अनन्यता अनन्य शब्द का अर्थ नारद जी ने अपने ग्रंथ में बड़ा सुंदर किया है अन्या
श्रयणत्यागोनन्यता नारद भक्त दूत अर्थात समस्त अवलंबन का त्याग ही अनन्यता है केवल
श्री कृष्ण उनके नाम, रूप, लीला, धाम एवं उनके रसिक जनों में ही आस्था हो उनमें ही
मन की आ सकती हो अन्य में तामस, राजस, सात्विक व मुख्य बचते हैं इन सबसे उदासीन रह
तद, विरोधी, दासीनतानारदभक्त दूत किसी से द्वेष न होने पाये शत्रुता करने वाले से
भी शत्रुता न हो स्मरण रहे कि राग या द्वेश दोनों का 1 ही परिणाम होता है जिसके
प्रति राग या द्वेष होगा, उसके अंत करण में वही समा जाएगा इसीलिए तो शिशुपाल आदि
की मुक्ति हो गयी कल शाद निरंतर श्री कृष्ण का द्वेष भाव से स्मरण करते थे
असिविनस्तममिशण सदा सर्वत्र श्रीकृष्ण को ही देखते थे हृदय लाक्षा के समान है जो
राग या द्वेष से पिघलता है और जिसके लिए पिघलता है बस उसी का फल मिल जाता है अतः
माइक क्षेत्र में रागद्वेश रहित होना है हाँ अनन्य बनने के लिए तामस व्यक्ति या
तामस वस्तु से प्यार या हार न हो राजस्व व्यक्ति या वस्तु से रागद्वेश न हो
सात्विक देवता या वस्तु से भी रागद्वेश न हो प्राय हम लोग यहीं भूल कर जाते हैं
अर्थात देवी देवताओं की भक्ति भी करते हैं एवं श्री कृष्ण की भक्ति भी करते हैं
यही भी शब्द ने यही भी शब्द ने अनंत जन्म नष्ट किए हैं हमको ही शब्द लगना है माँ
में कम शरण जो उपासक जिसकी भक्ति करता है उसी की शक्ति याद प्राप्त होती है
यांसदेवभ्रता कुछ भोले लोग इन तीनों से बच भी जाते हैं तो मोक्ष के लोभ में पड़
जाते हैं मोक्ष तो और भी हानिकर है क्योंकि उसमे तो जीव का सेवक से भाव ही चला
जाएगा कुछ लोग मोक्ष के चंगुल से भी बच जाते हैं किन्तु केवल श्री कृष्ण की भक्ति
करते हुए उनसे अपनी कामना पूर्ति का लक्ष्य रखते हैं यह भी प्रेम पर कलंक हैं श्री
कृष्ण के सुख में ही सुखी होना वास्तविक प्रेम स्वरूप हैं सान काम माना नारद मत
काना रमणंजार अतएव अपने सुख की कामना निंद्य है इस प्रकार अपने सही लक्ष्य पर
चलकर, अनन्यता का पालन करना है दूसरी शर्त है निरंतरता अर्थात मेरी अनन्य भक्ति
श्री कृष्ण के प्रति निरंतर चलती रहे यदि कुछ समय निष्काम आंसू भी बहा देंगे एवं
कुछ समय संसार में भी आंसू बहाएंगे अर्थात राग करेंगे तो यह अनन्य भक्ति नहीं मानी
जाएगी जैसे ब्रह्मचर्य का तातपर्य है सदा ब्रह्मचर्य ऐसे ही अनन्य भक्ति का अर्थ
है तैल, धारा, व, विक्षण सदा श्री कृष्ण भक्ति बनी रहे हम साधना करते समय तो यह
मानें कि वे ही मेरे सर्वस्त हैं एवं शेष समय में धन, पुत्र, कलत्र को अपना सर
वस्तु माने तो यह तो अपने सर्वांतर जयानी को भी धोखा देना ही हुआ ये तो कपट है
अतएव अपने ऊपर युक्त लक्ष्य में, दृढ़ ताला में एवं अनन्यता पर सदा ध्यान दें, धीरे
धीरे अभ्यास करते करते वह दिन वह क्षण दूर न रह जाएगा जब सदा सर्वत्र श्यामा श्याम
का ही भान होने लगेगा फिर तो संपूर्ण विश्व ही गोलोक बन जाएगा सब साध साधन से ही
मिलेगा बिना साधन किए गुरु, कृपा या भगवत कृपा भी न होगी यदि ऐसा हो सकता तो
अनादिकाल से अब तक विश्व ही क्यों रहता सभी जीव कतार हो जाते अस्तु मैं कोई आदेश
नहीं दे रहा हूं केवल परामर्श मात्र दे रहा हूँ वह परामर्श शास्त्र सम्मत है अब आप
चाहें तो मा ने सुनहु करहु जो तुम्हरी सुहाई ताली बजा लीजिये लेकिन आप लोग समझ
नहीं सकते जो मैंने लिखा है 1 बार मैं क्या समझेंगे जितनी बार इसको पढ़ेंगे उतनी
बार आपको नई नई बातें निकलेंगी इसमें
